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धम विभाग 


•. 


दिनांक 20 नवम्बर , 1987 


# . मो . वि ०/ एफडी/ 141-87/ 46774.--- कि हरियाणा को राज्यपाल की राय है कि मै ० नेवर कार्यन एक 
सैरामिक्स प्रा . लि ., प्लाट नं . 175, सैक्टर 24, फरीदाबाद , के श्रमिक महा सचिव नेवर कार्यन एड सैरामिक्स 
प्रा . लि . सैरामिार एण्ड रिफेक्ट्रीज वर्करण यूनियन , बी : - 62, इन्दरा नगर सैक्टर 7, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि रामाल हरिया गा इस विवाद को न्यायनिर्गर हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिये , मा , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उमगारा ( 1 ) के खा ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हो हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा उत अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रायोगिक 
मधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादबस्त 
मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/ मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट छ : मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते है : 


( 1) क्या संस्था का प्रत्येक अमिक वर्ष में एक टेरीकाट की वर्दी पोर एक जोड़ी जूता लेने का हकदार है ? 

यदि हां, तो किस विवरण में ? 
( 2) क्या संस्था का प्रत्येक श्रमिक प्रति मास दो किलो सावुन तथा पांच सिखोग्राम गुड़ लेने का हकदार है ? 

यहि हो , तो किस विवरण में ? 


मीनाक्षी मानन्द चौधरी, 


पायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार 
श्रम तथा रोजगार विभाग । 


दिनांक 20 नवम्बर, 1987 


सं . मो ० वि ०/ एफडी/ 92-87/ 46786. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मोनील इमस्ट्रीष प्रा ० 
लि ., 58-ए , इण्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद, के अमिक श्री तापेश्वर सिंह, पुत्र श्री कुंआ सिंह, मार्फत श्री प्रदीप शर्मा, 
एडवोकेट , निशानहट, 39, एन . एच . 5 , निकट पलिस स्टेशन एन . माई. टी . फरीदाबाद सपा प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मोर चू कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना पांछनीय समझते है 

इसलिये , प्रब, प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ) धारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गति 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच 
या तो विवादास्त मामला/ मामले है सथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मालले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 
तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है 


क्या श्री तापेश्वर सिंह की सेवाप्रो का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ! यदि नहीं, तो यह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० पो ० वि ०/ एफडी / 82-87/ 46793 --- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं मोनील इण्डस्ट्रीज 
प्रा . लि ., 58 ए , इण्डस्ट्रीय । एरिय , फरीदाब र, के श्रमिक श्री गोपाल सिंह, पुत्र श्री निरोती लाल , मार्फत श्री प्रदीप शर्मा 
ऐड्वोकेट, निशनह :, 39, एन . एव. 5, निकट पु 1ि स्टेशन एन. ई. टी . फरीद पद या प्रावकों के मध्य इसमें इसके 
बाद विवि मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विव है। 
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प्रौर कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गाई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त माधिनियम की धारा 7 क के अधीन टित 
प्रोटोगिक , अधिकरण. हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या । 
नो विवादग्रस्त मामला/ मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बस्धित म मला मामले है न्यायनिर्णध एवं पंचाट तीन माम 
में देने हेतु निर्दिष्ट करते है । 


{ 1 } : गोरल पिंह की से पात्रों का समापन पोत्रित 0 योर + 

यो + ? यदि नी , नो : हिम रान का 
हकदार है ? 


दिनांक 26 नवम्बर , 1981 


ग . गो .fe रोद./16 - 8 2, 175 ! 5. कि हरियाणा के राज्यपाल की ग Pि में 

ला राम , अमर जिला रोहतक , के श्रमिक श्री गेहत स सिंह , गुब श्री योकर गए । 
! गंद , तथा उसके प्रबन्धको 4 बीच इसमें इसके बाद नितिभा में गेम गर : 


श्री . पूरियाणा के गाविद को या निर्णय नदि " 

य , , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 साल 
.:: शक्तियों का प्रयोग करते हुये रियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी प्रतिमा सं 0 9th ! !- !-म ... 5 : 3, 

: नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 अधान गरित धमन्या गदा, रोहा , को 
वादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्यय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट 
ने जो कि उस्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद में ममगत प्रवदा 


है 


राहत 


: । राहतास सिंह को मेवाओं का ममापन न्यायोचित तथा ओक है ? यदि ना , ता व 
हकदार है ? 


aiofaaj ! 11-87 17543. -चूंकि हरियाणा के र.ज्यपाल की राय है त. कान्छी 
... यार , जिला रोहतक , के श्रमिक श्री बलबीर सिंह, मार्फत श्री प्रार ० एस ० यादव प्रशान , भारतीय मजदूर संघ . वट 
म . , रेलयं रोड़, बहादग, ( रोहत ) तथा उसके प्रबन्धको के बीच इस में इस कं. बाद निवत मामले में कोई प्रौद्योगिक 


पौर चकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समने है , 


. 


इमलियं , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के तुर ( ग ! द्वारा प्रदान नाग! 
विनयों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिकार 911 -- ! - थर- 53... 
पम्वर 

... के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गादेत श्रम न्यायाम , रा . 

उम म सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मान में देने न दिएको 
है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से गगन 
सम्बन्धित है 


प्रस्त 


क्या श्री बलबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, हो वह बिना सतत का 


हकदार है ? 


प्रार. एम . अग्रवाल , 


उप - सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


